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इंसान कौ अच्छा, उसके परिकेश्-सयेकार को शब्दों मे पिरेकर 
एक उम्मीद संजोयी है- इस न सदी में 


शनी फो यदिया का 

वीभाई कौ तालीम का 
दोजूनरेरीका 
पिताकोचस्सोका 

माता-ल्त होती हथेली को 
उनको सद़लेते होगे पण्डित 
करक षो हताश आंयों को 

परर उनवे पदु लेती टँ वहिनं 
जोभूलचुकीरं 

ठ लर के निर्यानि चोड 
ह्वल ब्यूटी पक़रन्सेशन रिकिट कौ 
12 सेउकेष पिक्चर 
यो की चपर~चपर 
पाप्का्नयसां ओर 
. . थो मेपैकेद्स लिय 
1 घूमती यवना 

हिं चिंतापामजातोहै 

उः घरकेसुतेपनफी 

गसो अपरफी 

से आपन पते 

{छि फभी कों अये 

फो याय भौ विम्नुट 

जो कमदषङ्रया फर कट मय 
फ द्प््यनि मुष्टौ दफामय म्णा 
प [हिगनी मतत 


साथ खाना खाने से पूर्व मेरे मित्र 
घर के पिद्टवाडे एहततियात से 
नीम का पौधा लगते 

ओर 

मै उनके वच्यो को याल-कयिता 
सुनाने से पहले दुलार देता 
सेमे 

चाय कौ प्यालियों की आवाजों के यौच 
हमें वो पुरातन हंसौ याद आती 
जवर हम रमेश कौ तोतलौ बोली पुर 
मुस्काये धे 

त्रिलोचन कौ लास्िक नेकर 
यिसक पडी धौ 

नंद सौधा, यदुत ही सीधाथा 

कि आगे चलकर मेँ प्रशासने 
य गिरीश पव्यीसकाहोतेषौ 
विधायक यनना चाहते धे 
किअयभी्मैफिसौ 

मुनकर को 

धामे मुने देखताषटू 

किकी पए्रट गये शायद 

पे सिदरपत्‌ ताने-यते 

लुते गई ङउप्माठने परलोक 
भगे पके वियद नोमकापेषु 
यदग्न यट शा 
मिमते 


एक नदी चुपचाप 


दण्डे प्रदेशके 
हरे ठलानों के किनि से बहती है 
एक नदी चुपचाप 


जिसमें स्मेदन होता है 

सैलानियो कौ नौकाओं के चप्पुर्जो का 
मुभे को समवेत्त लोक-धुनो का 

ओर 

छात्रो के युवा-दल के मिले-जुले टृहासो का 
यदाकदा 

फके गये ठेले भो एक गोलाकार अशांति ला देते है इसमें 
कि कलर्व करते पक्षी युगल 

चार जाते है नदौ के कपत 

ओरवो 

जलधारा के उटाल कौ 

एक थपकी भार देती है 

उनके उतेजित रो प 

नदी नही मती 

ठमे बहना है निरो 

उसके भाग्य मेँ धमना नौ, सूयना है 

या शायद प्रचण्ड चण्ड अभिसारिका होना 
जिममे हिम मै सागर वक आते-आति वसंत भोगे 
या सुपनाप यहते एए महमूम फिया उमे 

चल पटी मर्परा से मिस्ते 

रयवम गयो, मृ अंतःम्पलरमे 

ममा गयौ अनतः तरियति 

शिरि षग के फिनरेमे यातौ हैएक्‌ 

नदी मुधनत 

मिमे ग्यनि 





जिंदगी 


जिंदगी उदास ठहरी-ठहरी सी 
न गयी किताब 

किसी अजायनघर की 

मसाले मेँ लिपी जिंदा इबारत... 
बन गयी भुटती सोच 

छोड़ गयी श्वांस उचटती सी 
खिनांके फूल हो गई जिंदगी 
उदास ठहरी-ठहरी सी... 
लम्हा-लम्हा छल ली गयी ये 
इसकी मासूमियत रूमानी 

पसर गयी यू ही, 

जैसे रुका हो कारवो कोसों चलकर 
चलकर आया हो अतिथि प्यासा 
प्यासे हों सपने अधमुदे 

है बहुत ठहरा-ठहरा 

ओर जिंदगी उदास । 


हे ययाति 


परेम फी अनुभूति 

तुम गामनार्मेजामिते 

षे ययति। 

अवनी मुष तुष प्रुद-य-पुद 
गयो णो गते 

मान, मदिर, मद्विगक्री 

निति मेते रीय 

{न्स उनः भोयमेभरी 

सूम अभी अपोपये 


क, 3.1, 


राज-काज, परिवार-सुख 
सन भूल गये 

जने क्यों? 

गफलतों के गम लिये 
कामसेतुमतन सिये 

भरके फिरे न जाने कयो ? 

हे कापालिक 

खोपडी मे क्या हो भूनने चले! 
हे ययाति! 

अपनी सुध तुम खुद-ब-खुद 
क्यों खो चले 

अब तलक ललचा रहे 

आंखों मेँ डोरे लाल कर 

कौन जाने कब कर्होँ 

अब्रला पे कामुक वार कर 
छोडकर इस व्याधि को 

बने जाओ मानव गर कहीं 
ऋषिवर के उश्रापसेहो पाओगे 
उण तभी 

नियति कौ प्रवंचना से 

तुम सिमरकरं 

बद्‌ चले! 

हे ययाति! 

निज प्रीतकीवेलामेही 
सौरभ मिले... 


इम न्ईसदीमे/॥5 


भीख 


क... 


अलमसुबह, मुंह अधरे, 

कुहासे तले 

चैट 

वांच रहा था अखनार 

वस स्टैण्ड कौ वैच पे टिके, 
दिदुरती, सहमती एक किशोरी 
(माफ कीजियेगा एक अर्धप्रौदा) 

ने कई लकीरो वाली हथेली कैलाकद 
रोटी मांगी 

रोरी ओौर इती गुयहे 

हैन अटपटी वात? 

मेरी मूनी आं मे देयो - यो योतों 
अप््रयारमें क्या धरा माहेव? 
मम-नमदयाकेदेय्तौ 

मय... एकमे 

गल भाग! मे कय 

भ्रम सद्या 

सिन म्नि यप - मतान कौ ओर। 


टुकड़े 
पैनके निवसे, 

तितली के पंखों पर लिख 

कुछ अनद्घुभा, अनजाना, 

अस्वाभाविक 


संबंध प्यार का टुकड़ा है 
या फिर समञ्ञौता, 
रीता-रीता, ठहरा-ठहरा 
सुगवुगाता रिश्ता 


हिलते पानी मे कभी अपनी पराई 
तुमने देखी है 

स्याह राते कौ पीठ पर्‌ 

सिसकते अमावसी 

चंद कौ तरह... 


कुरेदो मैरे दिल को 
कुछ कतरा-कतरा होगा, 
रात आधी है अभी 
कहौं सवेरा पसरा होगा । 


इस नई मदी मे /17 


मोयो 


गुणो 
द्मा निगुण पां निन 


मण अपायः आ १ 


५१ वक श्टकन्क्व 


मेरे 

दायां निलय वायां निलय 
दायां आलिंद वायां आलिंद 
ओर शिराओं में 

रक्त का संचार 
मेरे-तुम्दारे 

दो-दो अंखिं है 

जो देखती हैँ 

सडक, श्लील, बरगद 
लड़कियां ओर वो फुल 
जिसे शायद मोनालिसा ने भौ 
नसूघाहो, 

फिरभी 

तुम्हारी जीभ 

दो फाड़ो में वंटकर 
कसैली हो गयी है, 

तुमे मालूम 

खुली हवा में 

सांस कैसे मिल पायी है 
ओर तुम हो कि 

रट लगाये हो- 

पीछे मुड्‌, तेज चल 

उस खंदक कौ तरफ़ 
जहाँ कुछ लिखते है 

दाये से बाय कौ ओर। 


इस नई सदी मे / 19 


तयशुदा सपने 


रह न ममम सदामाप्णो, मोर्णो 


मैमपनेदेयाष्टू 
देग्ते रानानाताषट 
् 
गदरनो, पापानुर्भो.. 
+, 






यलात्कारो से भ पर्नोको 

ठेल सकृ, 

थोड़ा ठहर के सांस ते सक~. 

म समञ्च सकताष्टूकि 

सपने चुमे जाते है 

हकौकत के चिना 

तथापि 

वोहीतोये समय होताहै जबर 
मेरे सपनों का भारत... 

चनने कौ प्रक्रिया से पूरव 
अनसुलक्षी गुत्थियां 

सुलक्षाने की चेष्टां 

रत रहता टू 

ठोस, निर्विवाद, व्यावहारिक पहलू से 
यह आमतौर पर श्युद-ब-श्युद होता है 
ओरं दुं कि सोचता हूं 

मैने एक फांक तोड़ ली 

चन्द्रमा कौ गोलाई से 

मेरे ये सपने, मेरे अपने सपने 
स्याही कारूपभीतेतेरहै 
दिशा-दिशा विचरते हँ 

योधिसत्वों की तरह 

यदाकदा लौट आते ह बेवजह 
क्याकर् 

मै सपने देखता दू, यह टै तयशुदा। 


इस नई सदी मे ^ 2! 


जय ठण्ड हो चेकावू 


पूमक््ौरत 

लगाठंष्रषटौ गई है अव येफायू 
न फो मनुय, न अंगोठौ 
नयत्‌ कादुकषटु 

ग्तरिरि पुतन अगजु-यानु 
पमेर्म 

ि्मसिमा को फा 


अन-जन श्राति 

भोपाल त्रासदी ने पाया 

कि दण्ड ओर मौतसे 
समय-असमय बचने के लिये 
घुटनों मे मुंह डालकर 

अंतदियों से छ्ुआया जा सकता है ठंडी को! 
महसूसी जा सकती हँ 

अपनी गर्म ससि 

वांधी जा सकती है 

हिमखण्डित हवापं 

याफिर 

सोचाजासकताहे 

उस मध्यम आगका 

जो चहूं ओर से सेक रही रै 
तुमं हौले-नैले 

याफिर 

कोई तदूर, सेक रहा है मुर्गा 

ओर तुम 

लेरहे हो गरमाई उसके ताप कौ 
यह सव तो तुम्हे करना ही पडेगा 
ताकि 

भोर की पहली किरण तक का सफर 
कट्‌ जाये बेखरके 

रोज कौ तरह... 


मेरे दापनसे 

आई. एस. डी. ज एस. टी. डी. । पी. सी. ओ. के सहरि 
करई बततियाये 

मेनि सुनी - 

दो तरुणियो कौ हंसी 

वैधव्य लुटा चुकी यौवना की रुलायी 

ओर्‌ 

इंह्ावाती स्वर, पतबाजी 

इन्हीं सबके सहारे तो जी रहा हू 

मुञ्ञे नहीं पताकि 

बाकी सब ेसे ही जी रहे हेगि 

दरसल 

अपने परिवेश को सीमा तक विस्तार है मेरा 
नेजने कब 

उखाड्‌ दिया जाऊँ 

पहुंच जाक विभाग के गोदाम में 

एक उम्मीद जीरकगा रादटओंफ हीने तके 
देलीफोन-पोल हं मै 1 


ष मं सदी मे / 25 


शब्दे एक समग्र परिभाषा 


मपी आोमे मात 
मुभे पोतं 

हार्पोर्मे कसम 

पि 

प्रय दा गयत फा भेद, 


म्रद कन म्यम 





सफेद त्ने पर कुछ लिख 
उधेड्‌ बून कौ इबारत कौ सूरत दू 
चाहकर भी सीरत कौ तासीर 
नहीं नाप सकता - 

शदो के हाशिये पर... 

क्यो? 

शब्द एक समग्र परिभाषा है 
मेरे विचायं की, 

एक उधेड-वुन नहीं 

जो सीमाओं के पार चली जाये 
जरो 

सीरत की तासीर 

इबारत कौ सूरत 

एकाकार हो 

चिछलापन फैलादे 

मुज्ञे मालूम है 

कई है जो हाशिये में 

शब्द लिख 

भविष्य को टटोलतै है 

हो सकतादै 

उनको मजबूरी 

पेट से जुडीषहो 

सचजोभीहो 

यह सच ह कि मुञ्चे लिखना दै 
मेरी पीठ पर समाज का बोञ्च है। 


इषन्ईसदीमे।2 


ग्रयाज 
अःमपन-मा नवा 


श्तौ पर गरातामौ पाम 
110. .8.8.11 


29 रतथा न्वै 


मांसल सहचरो कौ 
गलवहियं मे कैद 
चेपरवाह 

दूढरहारै 

समंदर सा नीलापन! 

कि नीली है मछली 
नीलगाय/नीलकंठ 

ओर नीलिमा को नीली साड़ी भी... 
संदेह से परे तक 
व्यकुलहै वो 

चाहता है अनंतता 

पंकिल राह के अंतिम ठौर पर 
जहाँ से शुरू ्ोगा 

सूरज का चमकीला सफ़र 
ओर उसका सफ़रनामा 
उसने लिख लिया है 
हाशिये मे सब कुछ 
बेशक खुली किताब का 
पृष्ठ कोरा है! 

कि नीली है मछली 
नीलगाय,/नीलकंठ 

ओर नीलकमल 

दवात कौ स्याही भी...1 


इम नड सदो मे /29 


शौक पाले जाते रै 


मुषे शौकनर्हाहै 
मरनेकायाफिरसेजीनेका 
शौक तो पाले जाति है- 

चंद दीवारों के कोनोंमे 
गुलदस्तो के परो मे 

ओर 

मानुस-मंधर्मे 
शौकमुस्ेभीदटै 

कथिता लिये फा 

फ्योकि मै लिपताषट 

इमतिपे सोयताषर 
फ्याकुए्‌ फी पीठ 

पर पौधाठपायाजा मफता 

टै गुताय मा 

शायद नर 

र्पकः माः एकः अहम मना १ 
रौक्मा । 


भे १ श्रै ककद 


वो बहुत खुश दै 


दो वक्त कौ रोटी तक जिंदगी है 
जिसकी 

वोक्याजाने 

नयी लगी पिक्चर का 


शमन सदीमे/31 


उम्मीदें 


सड़क पर खडा है जो शख्स 
स्थितप्र्च 

टेर सारी उम्मीद ब॑दहै 

उसकी ओंखों मेँ 

सिनेमा हाल के बाहर लगे पोस्टर से 
उसे याद आ जाता है 

चौखटे में बंद एक इतिहास-बोध 
एक जिजीनिपा अपने आपकी 
एक बेतरतीब जिंदगानी 

उसे जरूरत है 

उन राहो कौ 

जहां खुशबुएं उसे ओद लें 
वंदनवार सज जाये जल वहा 
ओर वो कहे 

मे तैयार हू मेरे देश 

मुञ्चे कुछ करना है! 


इस बह सदी मेँ ^ 3३ 


चदे किसान की आशातीत 

कुछ खोजती ये ओंखिं 

ताजगी भरे मुखडे पर 

हल्की सी मीठी सी 

अनबन 

उन्हे देखकर दो ओर दो चार हुई 
ये ओंचं 

शोख गुलानी चेहरे पर 

ये अलसाये 

शरवती नयन 

ओर उनमें अपना अधिकार दूढती 
ये अखि 

ठलते हुए सूरज कौ तरंग भरी ये 
सुर्ख लाली 

उसे प्याले में उतारती 

ये ओंखिं 

सातरंगोंकीडोरसे बेधा 
येखमां 

उसमे विखरी मानुस गंधे 

कुछ खोजती 

ये ओष 

आपके जहन मे हुई हरकत ओर 
नयन भे छिपौ हसपत 

कोपने की कशिश लिये 

ये ओंखे। 


इस नई ~ - 


वोहीमटमैला धुआं 
आस-पास विखरा हे 

विखरे हैँ सपने 
जो अव अतीत भी है 


इमनड सदमे ^37 


तुम भी क्या जिन्दगी... 
जिन्दगी क्या हो तुम वताओ 
हाथों मे कैद 
कुछ खुशियां भर हो 


इम नटुंग्दीरपे/49 


शुरुआत 


कुछ लोग अक्सर 

सब्जी के भाव नहीं पूते 
मालिन से 

वे खिंचे-चलो जाते है 
तराजू के पास 


इम नई सदी मे ^ 41 


गा नमकौन असुं कामवप 
फिरकु्ट ओरषहीरै 

तुमाग दर्शन 

सैमेमुदरीकोरेत 

फिमलतौ ए आद्निम्ता मे... 
जैसे चटक भूप मुटेरपे 
सिमटती प्ते आदिस्ता से 

जैसे षटोमको ष्टो 

डालने ते चुनो 

आदिस्ता से 

जैमे भीगा गुलाव 

-चहकने लगे आहिस्ता से 
बोलतोदो- 

तुम्ा/हमागर सह अस्तित्व 
एक दिशा-योध 

एक वजूद तुम्हारा/सारौ कायनात 
जेस हफतों याद सुस्ताता फारयां 
जैसे अंतरिक्ष मेँ भटका 
दिशाहीन स्पेस शल 

जैसे अपार जनसमूह 

सम्मोहित करता एक माइक 
तुम जैसी हो, अच्छी हो 
जिंदगी! 


0 / इस नई मदी मेँ 


शुरुआत 


कुछ लोग अक्सर 

सन्नी के भाव नही मूते 
मालिन से 

वे खिंचे चले जाते है 
तराज्‌ के पास 


इषमटुमदीमे 


जिमी नकि का कंन 

रम्य र्यताटै 

उन ठंगलि्यो के धरथराने मे 
जो अकर्मन्‌ रू जाये कर्ती पर 
तो महसा याद आ जत 

ये शुके गुतायौ दिन 
आसमामी पल 
ओर न चाहते ये भी एक 
फिल्टर वाली सिगरैर 

सुलगाने का जी करता है उनका 
रोक नटी पाते 

लम्ये ठग भरने कौ ख्वाहिश, 
भागकर चस पफडुने कौ तमन्ना, 
किसी सिनेमाके 

मस्त पोस्टर को देख लेने कौ आदते 
उन्हें जर भी नहीं सुहाता- 

पूर्व दशको का 

अपना इतिहास लिखना 

लिखना एसे हौ चलती जिंदगी का 
ताना-वराना 

मुद्धियों महवा भर 

वे हाथ उठाना चाहते हँ 

वे समञ् चुके हं 

कुछ अलग तरीके ई 

पुरजोर जीने के । 


42 / इस नई सदीरमे 


निकटता 


खूबसूरत लडकी सडक पार करती है 
लड़का भी हो लेता है साथ 

खूबसूरत लड़की फुटपाथ पर चटृती है 
लडका अपना कंधा छीलता है 

अगूठे के नाखून से 

खूबसूरत लडकी चद्‌ जाती है 
खचाखच बस मेँ 

लड़का लटकता है फुटबोड पर 
खूबसूरत लडकी 

खडे हुए लड़कों के अंगो से 

रगड्ती हुई उतर जाती है नीचे 
लड़का धक्का-मुक्कौ से पस्त फसा है 
खूबसूरत लडकी 

वस्त्र ठीले किये कमे मेँ वैठी है 

वो अब सुस्ता रही टै। 


इस नडं सदी पे / 4 


भैर 


चैरजो कभी फुटयाल खेलता था 
खेलते हए चीखता था 

पले पेले या माडोना 

वोहौचैर भरौ यूनमें 

धुस जाता था 

कौचडं वाले पानौ में 

धान की रोपाई के लिये 


44 / इस नई सदी मेँ 


वोहीपैर 

जब तच दूसरे पैरो को देखता था 
दैक्टगो के एव्सीलेटो पर 
अव जयकि तो चैर 

अंगद घन चुक्रा है 

तो यह सोचा जाना 

मुनासिव होमा कि 
उसपैरकी दिशाक्याहो? 
चैरतोपैरहै 

जहां मस्तिष्क के तंतुओं ने 
मोड़ मुड जयिगा उस तरफ 
करटी ज्लोपडी की खपरैल कौ 
कुचल कर्‌ 

भत्रे के खेत मे घुस गयातो 2 
किंन्ही निर्निमेष 

'पादुकाओं को चटका गया तो ? 
किन्हीं निराश्चितों को 

लत्िया आयातो ? 

याफिर्‌ 

उस पार से उनमें 

शेतानी भस्लायातो 2 
दरअसल, पैर का कामहै 
चलना, मुना, उहरना 

जरूरी नही कि 

अदेश देने वाले मस्तिष्क तंतु 
सदैव अपने स्वयं के ही हे! 


इत नई सदी यँ ?45 


स्टचर व कविता 
मेरे मित्र शब्दो से खेलते थे 


किसी कविता को ठेलते थे 
संवेदनाये समेट कर 


40 । इम्र नई सदी मे 


कलफदार कोलर उमेठते थे 
मुहे रश्क था 

उनकी गतिविधि पर 

अपने कृतित्व की परिधि पर 
शब्दं अव वाकई 

उनसे खेलते हँ 

भावनाओं के ज्वार ठेलते है 
सिकुड़ी हुईं हथेली की 
रेखाओं में बंद यायावरी 
उने बिसूरती है 

वे तकिये में मुंह घुसाकर 
वेड-पैन रयेलते हैँ 
कोनेमेँरुके 

स्ट्रेचर को देख 

फिनायल कौ गंध सृघते हैँ 
किसी खिड़की कौ 

जंग लगी जाली पर 

अधमे विचारों कौ 

दर्दनाक श्रंखला 

उन्हे याद दिलाती है 

शब्दों कौ फेहरिस्त का 
सपाट सफर्‌। 


सनई ˆ ~ 


अवरोधित परछाडयां 
फैलती हँ तम्मी-लम्बौ परछाहयां 
मुश्ने समैटने को 
अधमे 
भटके हुए राहगीर कौ हौ तदह 
अपनी ही याको 
पकडुता ए, 
क्योकि 
जिस राहके लिये तरसरहाष् 
वहां पर्ाङ्यां खडी है! 
अपने ही मन के चिम्बमें 
समावेशित होकर 
थक गया हू, थक कर चूर 
होगयाटू 
क्योकि स्वतेत्र मन कौ 
चाहत तो कोसों दूर खडी है, 


48 ५ इस नडं सदी मे 


केवल सायो से धिरे खडा दूं..1 
उलब्चे हुए पंछी कौ तरह 
छंटपया रहा हू, 
अपनेकोकोसरहाद 
मसोसरहाद्ू 

काश) 

ये परछाइयां ये साये 

दूर बहुत दूर हौ ज्ये, 

क्योकि 


सुलक्षे हुए व्यक्तित्व हेतु अभी 

केवल कल्पनाशील हू... 

उस अंधेरे को समेटने के लिए 

परेपित होता हू, 

खिसंकता हू पर ठिठकता हू, 

क्योकि 

उन अवरोधित परछाइयों ने कैला रखा है 
केवल स्रंस... 

जिस साहस का प्रयत्न करता टू 

वह दुःसाहस 

बनकर मेरे अन्तर्मन की 

असीम वेदना को कुरेद देता है 

ओर 

एक पटाक्षेप की तरह स्वतंत्र व्यक्तित्व की 
केवल कल्पना रह जाती है, 

कोरी कल्पना। 


इष नड सदी मे / 49 


बिंदास लड़की 


बड़ी तरतीव से ली धी 
उसकौ वो काया 
ओर 


50 / इस नई सदीर्मे 


मासूम सौंदर्य 

ठिठका दिया मुन 

जैव क्रासिंग पर 

उसकी येफिक्र चलने, 
समवेत स्वरे मेँ गा उठी 
मेरी आत्मा 

शशश/ आह!“ हाय 
एेसा कुछ बुदबुदा उठे लोग 
फेसार्मेनि सोचाथा 

अव 

जबकि मु पता चला 

वो मासूम नर्ही- माशुक है 
यहता दरिया है, 

अंगारो काजखीररै 

तो, लिजलिजा गौ तद्राए्‌ 
सरैज दिये ख्मल 
पेपरवैकनुमा 

खुले नोट छट लिये भडं के 
कोई भीतो नरौ कदेगा 
सही थार्भै। 


¶ १1411४1 


ठउलती सामं 


आसमान 

परिन्दों की वापसी कौ 
फटुफड़ाहर 

तूलिका कौ 

रगीन कसमसाहर 

कैनवास से जुड़ने को, 

ओर 

एक येतरतीय भीड़ कौ 
यरोदों मे घुसने कौ बतानी ~ 
चौराहौ पर चीखते हुए 
होरनूस का शोर- 

नियोन के वैश्याई्‌ इशारे - 
फव्वारे की शरवती तरगों का 
ठण्डा संगीत, 

सुर्ख मेक-अप समेत नैनो मेँ 
एक अदद रूमानी पैगाम- 
ठलतो शाम...1 


52 ^ इस नई सदी मे 


रिक्तता 


शब्दों के अर्थं हुये येमाने 

चेहरे लगते हैँ बस जाने पहचाने 
संबंधो में हुई रिक्तता गहरी 
संबोधन से प्रीत हो गई बैरी 
दिन-प्रतिदिन स्व लिये विचरते 
पर आंखों मे वेदना ठहरी 

वर्पो तक सुख-दुःख भोगे संग 
अब मन से अनजान 

ओज खो चुका उन लम्होँ का 
नाते सव वीरान 

शब्दो के अर्थं हुये बेमाने 

चेहरे लते हैँ बस जने पहचाने 


इस नड सदो में 53 


एक प्रयास 
मुषे उस हमाम में क्यो धक्का देते हो, 


जहाँ फुहारे कौ फुहार के साथ 
कोचड्‌ भी उछाल जाती हं - समाज द्वार 


54 / इस नई सदी चं 


चारों तरफ से पैर खडे वस्वरहीन लोगो के हारा 
एकटक पूरते रहना 

मुषे सरासरं अपनौ उपेक्षा लगती है 

पहा से आता हुआ 

शीत-ऋतु मे यह गुनगुना 

पानी... 

मक्षे वो लावा लगता है, जिसके हर 

तरह के नज देखने पर भी 

पास कोई नहीं आता है 

उत्सुकता शांत करने... 

पर लगताहैर्मै हौ एक जैीर्ण-शीर्ण 

निपर अकेला हूं, इस मायाजाल में 

जिसे डरावनी घाटियों में भी एक लपलपाते 
फन कौ ओट से घण्टियों कौ 

मधुर स्कार सुनायी देती है 

एक प्रलोभन के तौर पर... 

ओर 

पास आती हुई, 

उन अधनंगी आकांक्षाओं 

कोढकने के प्रयासर्मे... 

खुद सगबोर हो जाता हँ, 

उस गर्म लावा 

ओर उछलती कीचड़ मेँ 

शायद अब हमाम में एक से ही हो जाये... 


इस नई सदी मे ^ 55 


विघटन 


आभो 

अपनी मंजिल के फर्श को तेद 
जिससे मीचे वालों कौचखते न मिले 
आभो 

तितली के पंखो को नोचे 

ताकि उसकौ यदसूरती दिख सके 
आओ 

उस भ्रीड़ पर उछ्ालदे 

तमाम छिपकलियो 

कुछ मरी कुछ अधमरी 

ओर फिर से आओ- 

इस उजडे दयार मेँ खड़ा करतोर्दै 
एक अद्रद गिद्ध 

वर्तमानं कौ विडंबना है यह 

या भविष्यसे. 2 


56“ इस नहं सदी 


कर्मण्येवाधिकारस्ते 


उठाओ अस्त्र, लुका दो शस्त्र 

जो जुडे है परमाणु विभीषिका से 
उठाओ मस्तक, 

ज्लुका दो किसी देवालय की 


इस नई सदी मे /57 


चट 

जहां रात कौ रानी कौ य तते 
वरुगै कौ भून गमकती षे 
लम्दे संकरो ह 

मही तौरमजीमेके 


उठाओ कलम, 

लिय माते कु भला-सा 
अपनो का/परायों का 
मनिकयकहाकि 

जौयन रूमानियत कै विना है 


उठाओ फूल, 
महलाओ कपोतो को 
अपनों के८वरायौं के 
जमीन जो है उसमे, 
पपड़ी है सूखे की 


उटाओ कुदाल, 

करो भागीरथी 

हो स्तुति 

दैवो कीदेवियों कौ। 


५इग नई संदीमे 


पसरी दोपहरिया 


लो एक दिन ओर वीता 
रीता, रीता... 

पसरी दोपहरिया जेठ कौ 
ठहरी-सी संध्यायें 
उसांस-सी निशा-येल 
उच्छ्वास परिदो के किलोल 
वस भीगी चोचसे 
उमंगित मानव जन 
अंजलि भर सौगात से... 
तपिश बैचेनी, स्वेदप्रवाह 
लूकौमार 

बारम्बार 

सुस्ताता कारवां कहीं 
सबीलों के पास-निधधिंत 
पसरो दोपहरिया जेठ कौ । 


इख मई सदी पे / 59 


कुछ ओरतें 


कुट ओरतों कौ सूनी आंखों पर 

टंगाह दर्द 

जिसमे वेपनाह मोहव्यत कैद है 

जो याहती है करार, इसरार 

आगोश में लेते का... 

उन कुछ भद्र ओौरतो के तिये 

सय भलेर्है 

एेसा वै सोचती है 

पर सब एेसा न्ह सोचते 

इससे उनकौ गले कौ सोने की चैन के सूत्र 
अर्थवान्‌ होने लगते है 

मंगलमय नहीं 

दरअसल 

आधी उग्र पार कटने से पहले 

उन्े बुढापा सालता है 

ओर ये प्रौदाएं पोडशी का चोला उतारने को कटिबद्ध 
भद्र लोगो का सानिध्य चाहने लगती है। 


५0 / इस मई सदी 


पश्चाताप 


बीमारी 

अभिशाप नर्ही है मैरे लिये 

एक पश्चाताप है 

कु बृंद ओंसुओं का 

नमकीन स्वाद टै यह 

कई क्षितिजोँ को चीर कर 

जमाने की कड्वाहट को सटक कर्‌ 
उत्तर आने का सायास प्रयास है 
फिर उसी धरातल पर! 


दमन 


अबाध 
जिसे कविता कहते हँ 


उसे लिखते हुए भूल जाङंगा 
सागरकेतलकी नाप 


५२८इस नडं मदी यें 


अंतरिक्ष को अनंतता 

ओर 

नही कपिगी मेरी कलम 

कह भी देँ लोग नचिकेता, 
जुद्यारू या कुछ ओरं 

कोई समञ्लौता, मध्यस्थता 

नही 

विचारों की शंखला के पैनेपन की 
अबाध गति से दौदेगा 

ये मनका वीडियो कैमरा 

कर लेगा कैद 

ढढाकर्‌ हंसती गेहूं की बालियां 
चरकी धरती पर पडुत्ती कुछ वुँदे 
नये चदे यौवन को देख 
यक-ब-यक गंभीर हुई नाला 

ओर 

सूरज का ढलने से पहले सिसकना 
कुछ अलगभीदंढहीलेगामन 
जो कर देगा सारवान 

मेरी कविता को! 


षएसनट्‌सदीमे। 


ओटों से नहीं मुस्कराया जाता मुञ्धसे... 


मेरा मुस्कराना बदस्तूर जारी है 
अलवत्ता 

मुस्कराता हूं तो आंखों से, दिल से 
ओँ से नहीं मुस्कराया जाता मुङ्ञसे 


दरअसल 

द्रष्टव्य नहीं है वो मुस्कराहट 

नतो ई.सी.जी. में उसकी रीडिंग आ सकती है 
न चश्मे के रंगीन कोच के पीठे 

दपदपाती ओं दिख पाती हैँ 


०3 ४ षम नईं सदीमे 


इस किस्म की मुस्करहर संजोये जो हैँ 
उन्हं टूंढना पड़ता है- 

खेत-खलिहानो मेँ 

दप्तरों में 

स्कूलों मे 

बाजारों मे 

राजनीतिक गलियारो मेँ 

नाट्यशालाओं मे। 


कई एक हैँ 

जो ओठो पे पिंगपोंग खेलते है 
ओर 

राजनीति-शास्र पढने लग जाते है 
वैसेत्तौ 

चौधी के बच्वो को भौ मुस्कराना 
सिखाया जता है स्कूलों मे 

वे मुस्कराते हैँ 

त्तव नागरिकशास्त्र पट्‌ रहे होते है 
मैने 

मुस्कराना चाहा जव 

एक रेखा सी चिंच गयी 

जो मुज्ञे बेमानी लगी! 


इस नह सदी मै^65 


अधेरा 


मैने एक दिये पर दूसरा, दूसरे पर तीसरा 
एेसे कई एक दिये जलाये - सजाये 
सबसे नीचे के दिये तले 

फिरभी 

अंधेर था। 


6७ ५इस नटं सदी ये 


ओर तुम 


नीला गगन 

नीला सागर 

नीली तुमारी ओंखिं 
में ओर तुम 

तुम ओरं 

ओर 

संपनीली बातें! 


इस नईं मदी मे ८67 


अपने आपं 


अक्सर कुछ लोग 

अपने आप यें समाये रहते है 

बना लेते हँ एक दायरा अपने चारों ओर 
जिसमें रमती हँ भूली यादे, संवेदनाए्‌ं 

ओर 

तन्हाई कौ ताकत 

एक लुत्फ ले लेते वे 

खुद मे सिमट जाने का 

खुलासा नहीं चाहते दूसरों के सामने 
समीचीन नहीं हो पाते उनके शब्दों के चयन 
उडते कूतरों को दाना डालते वक्त 

वे जान नर्ही पाते 

आसमान मे उड़ने का मजा 

इसी तरह 

किसी नये जोड़े का किसी ठेले पे खडे होकर 
चटपटी चाट काखाना 

युक्तिसंगत नहीं लगता उने 

वे लौट जाते हँ उसी कैनवास के पास 

जहाँ सूरज पहाडियों के पीछे रहता है । 


५४।इस नई सदीपे 


आज हौले से मेरी छत पे नरम धूप आयी 
सहला गयी अपने गर्म कपोलों से मुञञे 
अल्साये से विचारथेजोमेरे 

मखमली अहसास दे गयी उन्हे 
उनिंदा-सा था मनमेरातन मेरा 

पहल मे क्या आयी वो 

खुली किताब कर गयी मुद 

आज हौते से मेरी छत पे नरम धूप आयी 
सहला गयी अपने गर्भ कपोलं से मुरौ 
हर सर्द मै छत पर धूप 

तू क्यो भती है 

ओर 

अपने सरसराते ताप से अरुणाई लाती दै 
भानले 

स्थितप्रस हू 

जडवत्‌ भी हू 

ओर तेरी ये शाश्वत शरारत 

स्सा देती है उन दुःखो को ओर मुज्ञ 


इस नई सदी मे^69 


प्रतीक्षा 


वंदकमेमें 
शहरे खामोशी है 
ओर 


70 । इस नई सदी मे 
न ~ 


है तन्हाई 

टूटकर चाह रही है 
जो तुम्हारा आना 
सेमे 

बंदनवार सजाये हैँ 
मेरी कविता की पंक्तय ने 
खुशबुएं बिखरी है 
गहरी निःश्ास कौ 
धुएंसेलदाहै 

पर्वत पर उजाड़ मंदिर 
ओर 

एक शहनाई की 
स्वर-लहरी में 

मूक निमंत्रण है। 

ऊव तक चुपरहेयेमन 
वंदकमेमें 

शहरे खामोशी दै 

ओर 

है तन्हाई 

दूटकर चाह रही है 
जो तुम्हारा आना। 


स नड मदीये/71 


टंगी है तुम्हारी खुशबुएं 


मेरी अलगनी पे टंगी है 

तुम्हारी खुशबुएं 

उन खुशबुओं में रची-बसी है 

मेरी नर्म-गर्म सौसे 

तुम्हारे इन्टीमेट कौ इन्टीमेसी कौ तरह... 
ओर 

हवाओं कौ रफ्तार थामी है उनने, 

निशा बेला में चँद-सितारो की ओट दी है 
मुज्ञ 

सचमुच, अलगनी पे टंगी ओदनी 

मेरे बहुत निजी लम्हों को गवाह है 
दहाडते समन्दर की शांत नीलिमा है 
अदूट-रिक्तता का अनंतिम दर्शन है यह 
जिये हुए क्षणो का करीनी सहार दै 
जोकि 

याद दिलाता है तरतीव से सब कुछ। 


7२।इस नई सदीर्मे 


बचे वक्त का एहसास 


कई एक हे यहो 

जोशामकोघर की घंटी बजाते हुए 

देख लेते हँ चिड्या का घोँसले मेँ जाना 
एकं गुलाबीपन दौड जाता है उनके नाखून मेँ 
एक साथ सबको देखकर 

पुरे दिन काम की मारामारीने 

एक अलगाव-सा ला दिया है उन्म 
जोदिनढले दूर हो पाता है अपनों मे 

जतो उनसे चाहते हैँ - बचे वक्त का शहसस 
जव भी उन्होने 

एक सनसनाता ताप महसूस किया दै 


इस नडं सदी मे /73 


कान कौ लौर के पासं 

ओर 

वे वन जाते हैँ एक विरासत 

जहाँ सारौ संज्ञाय शून्य 

विचार अस्तित्वहीन 

वर्जनाये समाप्तप्रायः हो जाती हँ 
एसैमें 

सुबह स्कूल छोड़ने जाते वक्त 

नन्ही उंगलियों से हाथ पकड्ना 
भला लगता है उन्दँ 

वै कुछ एक घण्टे बाद की धूल सनी 
फाले 

मुंह चिचकाती जिज्ञासायें 

ओर साहव का दु्री पे होने की तसल्ली से 
निजात पाजातेरैं 

वे हौलेसेज्ञटकदेतेहँ 

रूटीन वाला शिकंजा 

उन्हे लगमे लगता दै 

आसपास के पेड़, बिजली का खंभा, 
ये डामर कौ सडक 

उन्दँ सलाम करेरहीदै 

पूरी शिद्दत से 

ओरवे 

भरी पूरी तनख्वाह के साथ 

शन के बाद वाली नेफिक्री जी रहे है! 


4 ज इसनदंसदीरये 


अतृप्त बसंत 


मैएकषेडहूं 

करई वार वसंत आया मुद्ध घने को 
सरसराने कौ ~ 

मेरी कोपर्लो मे एक कम्पन 
अघोरियें ने बहुत छकाया उसे 
नासपीटा पतञ्ड़ का दोस्त, 

हमरे बसंत का साठगांठी ओर 

न जने क्या-क्या कहा उसे 
आखिर बसंत लौट गया 

छोड गया तन्हा मुञ्च 

चुक गयी हरीतिमा मेरी अरुणाई की 
लिजलिजा गया 

शब्द मधुमास मेरे लिये 

कौन कटे - जिओ ओर जीने दो 
मैँएक पड हूं) 


डस नई ग्दीये/75 


पर, तुम न आई 


सोचा था तुम आओगी 
अपनी तन्हाई को जताओगी 
मेरी गुमसुम बैठी काया के 
कंधे से सिर टिकाकर 

प दोगी मुञ्े 

अपने नरम गेसुओं से 

ओर होगी मेरी हमसफर... 
देखो तो, 

तुम्हारी अगवानी मे 

चोद तारे भी निकल आये 
ओर तुम्हे चाहने कौ आयज में 
मै बैठा रषा नैचेन गुमसुम 
पर्‌, तुम नं आई। 


76 जस नडसरीमे 


कैसी मोहक तुम 


सरसराती शाम को 

याहो फिजांमेंरागिनी 
भोर की सुरमुई छया तुम 
या चमन की मालिनी 
छलिया जो तुमको समो 
टेसू खिले डाल पे 

ओस कौ भीगी कली तुम 
सुबह-सुबह की ग्वालिनी 
कपकपाती ठण्ड सी तुम 
पीली निखरी धूप भी 
सांध्य की सहमी चकोर 
कैसी अननुञ् बावरी 

जैसे टेरो दीप प्रज्वलित 
एेसी तुम हो चँदनी। 


इम नड सदी मे, 77 


मुस्कराहट ओर तुम 


तुम मुस्करा दीं मेरे लिये 
सारे सित्तारे चमक गये 
धूपके आसमान 
एकबारगी मेँ गद्गद हुआ 
रोमांच सा तिर गया नसो मेँ 
बहुत सारे ख्वाब भीच लिये 
अपनी मुद्रीमें 

कि एक-एक करके देगा 
प्रतिदिन दिन कौ नीद 


7४८ दस नहंस्दीमे 


कि किसी चरक धूपमें 

तुम ओरर्भैँ 

किसी बरगद से 

सिर टिकाये सोचते रहेंगे सारी धूप 
अपनी-अपनी ठेर सारी बँ 

कि सांज्ञ दले तुम मुञ्चे कुछ नही कहने दोगी 
ओर 

खुद भी कुछ नहीं कह पाओगी 

कि हम रोज मिलेंगे, भारी दोपहरी पास-पास 
सटकर बैदठेगे कर्ही 

ओर 

बोलेगी सिर्फ 

हमारी बातूनी आंखें 
येजोर्मालहोताहैन 

कभी अंगुली पर लपेरोगी 

तो कभी इससे हंसी दबाओगी 

तो कभी ज्ुकी हुई आंखों को ढक दोगी 
इससे 

परमुञ्ेक्या 

मेरी तो इल्तजा होगी तुम्हरे दौ बोल कौ 
ओर 

किसी एक दिन जाते हुए हवा मेँ एक शब्द 
उछाल जाओगी, प्यार 

तुम अभी भी मुस्करारही हो 


इम न 


मेरी दही तो थी तमाम 


मैन क्यों चुरा ली तुम्हारी हँसी 

जिसे बड़ी तरतीन से 

तरश लिया था तुमने 

- कि लबालब उठे हुए भरे से ओंठ 
ढांपदियेहों कांचकेफुटे से 
किटांकदीहो 

खीज भरी शिकस्त 

मासूम खिलखिलाहर पर 

कि उठा दिये हों नकाव 


#0 / इस नई पदौ मे 


किसी साडी शोपि कौ डमी के 
वोहंसी 

अलवत्ता, मेरी ही तो थी तमाम, 
जिसे फुलाए हुए तक्यिमें 

गर्म सांसों का प्रमोदन मानता थाम 
मानता थाउसे 

सागर के तलछट की सौपिकाएं 
निहारिकार्षे - 

मेरे चक्षुओं के अन॑तव्योमकौ 
कि तुम्हारी चाहत मेँ 
उठादियेहों हाथ सौ-सौ बार 
मेरी जानिसार 

अव यह मानना नामुमकिन है 
कि तुम्हारी वो हंसी 

तब्दील हो चुकी होगी 

एक सिसकी मेँ 

कि गड्ड-मङ्ड हो चुकी होगी 
किसी सथ्यता के फासिल्सर्मे 
तुमदेख लौ 

चाहें अखयरोर के पेडों की ओर से 
देवदार कौ 

ओंक्सीजन युक्त छंव से 
आबनूसी दीवानगी से 

तुम तो हसती रोगी सर्वदा 

मेरे ही लिये। 


इम नईं सदी मे/8। 


सवाल पहल का 


शहर के करीब 
चीनी-मिल जाने तक 
मिरगिर मुंह मे दबाये सापि कौ देख 
स्क जाताहू 
यह सांप का व्यभिचारहै 
गिरगिट के प्रति 
या उने दोनों से जुडी एक नियति,. 


82 / इम नडुसदीरये 


मात्र विडम्बना कहकर 

इस खौफ को टाला नहीं जा 
सकता 

क्योकि 

तुच्छ प्राणी नै भी संजोये हैँ 
कुछ मूल अधिकार अपने जेहन मेँ 
जिनकी बदौलत 

वो गरदन अकड़ाता है, 

दुम फड्फडाता दै 

रंग बदलता है... 

पर 

रंगहीन भीहो जाता 

किसी खुरफराती मुह मे... 
अव मुञ्चे जरूरत है 

उस रोडवेज टक कौ 

जो नेशनल-हाईवे पर, 

मेरे शहर ओर चीनी मिल के बीच 
साधिकार पगडण्डी पर चले, 
जहां व्यभिचारी फन 

कुचल दिये जार्यै 

बेशक कुछ ओर 
मूल-अधिकार दबा दिये जायै 
एेसाहो,तोहोताहीरहे 
क्योकि हर शहर अपने करीब 
एक अदद सड़क रखता है 1 


इस नईं मदी मे ८81१ 
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सिलसिला थम न जाए 


हर उस शख्स से मुञ्चे डर लगता है 
जो कहता है तू अपना सा लगता है 
पंजों पे खड़े होकर भीड से क्का है जिसे 
वो मुस्क दे अगर तो मुज्ञ डर लगता दै 
कई घर बनाये, गिर गये मिटरीकेथेन 
सिलसिला थम न जाये, डर लगता है 
तमाम उम्र गुजरी उन्हे आप कहते-कहते 
वे कहीं मुञ्ञे आप कह दे, डर लगता दै 
सात रंग, मौसम भर भर लूं अपनी आंख मे 
करीं कोई डाल दे नकाब, डर लगता है 


चांदनी जो ओढ्ी भने 


देवार काया पे चांदनी जो ओदी मनि 
सरसों के फूल इतराने लगे 


सरकने लगे दोपहरिया के टुकडे 
परिंदों के ज्ुण्ड धर जानै लगे 


हलचल सी थीतेरी मेरौ सांसोंमें 
केसर के खेत ये बताने लगे 


आओ पदं हम आंखों की भाषा 
वो चातक युगल कुछ गने लगे 


ओय पे कलि्यो की खुशवू जो पायी 
ज्ुकने लगी देह ख्वाब आने लगे। 


इस नई सदी मे 85 


अपना वही इक गोव 


इस शहर को ये दर्द टै कि हम नहीं चाहते 
हमको तो पसंद है अपना वही इक गाँव 
कव कौन मुस्करा दे रखे दिल मेँ एक जलन 
नखेतरहैंन पौखरं न पौपल की घनी छव 
हमको तो पसंद है अपना वही इक गाँव 
तुम भी चलो अव चल तो दें अपने उसी ठैर 
धुं है रंजिश हँ दहशते है शस ओर 
मै यहाँ कई वरस जीया जीने कौ चाह में 
चहका बरसों बरस जहाँ “अपना वही इक गौव 
इसं शहर को ये दर्द है कि हम नहीं चाहते 
हमको तो पसंद है अपना वही इक गाँव । 


86 + इस नई सदी ये 


तुम से अच्छा... 


तुम से अच्छा ओर न दूजा 
ओग कौ हम बात करं क्यों 
रसवती ओढठों को वृञ्ञा 
फिर कलियों कौ बात करं क्यों 
मृगनयनी तुम निशा अप्सरा 
मेरे अंतर कौ रुनञ्चुन हो 
साथ तुम्हारा पूर्णं समर्पण 
उन बाहों कौ वात करे क्यों 
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गर हम बरसों पर्वं जो होते 
संग-संग हंसते संग-संग रोते 
तुम होती पर्वत शृंखलां 
मेधा वन हम चूमा करते 
अव हर पल वसतुमहीतुमष्टे 
मेरे गीत कौ स्वरसजनी हयो 
ओस मेँ भीगी हरियालो तुम 
तन सुगंध की फुलवारी हौ 
अटक गया मँ इस उपवन मेँ 
फिर मरुवन की यात कर क्यों 
तुम से अच्छा ओर न दूजा 
ओरों कौ हम वात करे क्यों 
रसवती ओठीं को चृष्ञा 
फिर कलियों की वात करे क्यों। 
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